


ब्रश aaa Ee 

प्रश्‍न ]. अरब राष्ट्रीयता पर एक निबन्ध लिखिए। 

(Write an essay on the Arab Nationalism.) 

अथवा 

अरब राष्ट्रीयता का विभिन्न अरब राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था ? 

(What was the impact of Arab Nationalism on after Arab Nations.) 

उत्तर-पश्चिम के देशों के सम्पर्क में आने के कारण तथा उनकी साम्राज्यवादी नीति 
का शिकार होने के कारण अरब देशों में राष्ट्रीयता की भावना को अत्यधिक बल मिला। 
इसको दो विशेषताएँ मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं--प्रथम, इसका पश्चिमी साम्राज्यवाद का 
प्रबल विरोध तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति है। अंग्रेजों ने ।879 में मित्र के शासक 
खदीव इस्माइल की दुर्बल आर्थिक अवस्था. का लाभ उठाते हुए मिस्र पर अपना प्रभुत्व. 


ग्रेजों अपने अधि 
बढाना मा कर दिया i 8000 42028 क 
[896 उन्होंने सुंडान.पर भीय मात उनमें की भावना उत्पन्न की 
तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध अरबों को भड़काते हुए उनमें राष्ट्रीयता रत 
बाद तुर्क साम्राज्य के 3 अरब प्रदेश फिलिस्तीन, इराक तथा जोर्डन ब्रिटेन 
इसकी समाप्ति के बाद तुर्क साम्राज्य ५ लेबनान फ्रांस को मिले 
को आदिष्ट राज्य (2१९) के रूप में प्राप्त हुए और सीरिया व लोबनान फ्रांस 
अरबों ने प्रथम महायुद्ध के बाद विदेशों के प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए एक प्रबल 
आन्दोलन चलाया। द्वितीय विशेषता सामाजिक व आर्थिक सुधारों को लागू करना है। ब्रिटेन 
मूलतः एक व्यापारिक देश है। उसने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए 
अरबों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाये रखने की. नीति का अवलम्बन किया। पश्चिमी 
देशों की साम्राज्यवादी शोषण नीति के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था का समुचित विकास 
नहीं हो सका। अरब राष्ट्रीयता इनके विकास के द्वारा इन देशों की दरिद्रता और भुखमरी दूर 
करना चाहती थी। उन्हें राजनीतिक व आर्थिक दोनों रूप में समृद्ध बनाना अरब राष्ट्रीयता का 
` मुख्य उद्देश्य था। `` विशेषताएं 
_ अरब राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं 
(Main Features of Arab Nationalism) 
` राष्ट्रीयता के अनेक रूप जो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 
-ऐंग्लो-फ्रेंच कम्पनी का राष्ट्रीयकरण (Nationalization of Anglo-French 
Econ०)-~—अब तक पश्चिमी देशों द्वारा इनके शोषण का प्रधान केन्द्र बने साधनों का 
राष्ट्रीयकरण है। 957 में ईरान ने ऐंग्लो-ईरानियन आयल कम्पनी को ईरानी राष्ट्र की सम्पत्ति 
बनाने का अधिनियम पारित किया। इसी प्रकार कर्नल नासिर ने 26 जुलाई, 956 को स्वेज 
नहर को संचालक एऐंग्लो-फ्रेंच कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य 
विदेशी कम्पनियों से प्राप्त होने वाली अल्प धनराशि को देशहित में व्यय करना था। 


विदेशी सेनाओं को हटाना (Removed of Foreign ATmy)-—राजनीतिक स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद विदेशी सेनाओं को देश से हटाना और विदेशी अड्डों को समाप्त करना इसका 
` दूसरा महत्वपूर्ण रूप था। विदेशी-फौजों का देश में बना रहना न केवल दासता का प्रतीक था 
अपितु राष्ट्रीय गौरव के लिए कलंक था। अत: मिस्र और ईरान ने विदेशी सेनाओं को देश से 
बाहर खदेडने के लिए प्रबल आन्दोलन किया। 958 में जिस समय अमेरिका और ब्रिटेन 
की, सेनाओं ने लेबनान और जोर्डन में प्रवेश किया तब समस्त अरब देशों ने इसकी खुलकर 


भर्त्सना की और विवश होकर इन सेनाओं को वापस जाना पड़ा। 


र विदेशी शासन से मुक्ति (Salvation from Foreign Rule)—वदेशी दासता के 
चंगुल से मुक्ति के लिए उग्र आन्दोलन करना अरब राष्ट्रीयता का तीसरा महत्वपूर्ण रूप है। 


इस प्रकार का आन्दोलन अल्जीरिया में हुआ है। 


द लाई का विरोध (Opposition ०£ ]९७$m)अरब यहूदीवाद और इजरायल 
उग्र विरोधी हैं। समस्त अरबों की यह आकांक्षा थी कि यहूदियों को मध्य-पूर्व से मार 
भगाया जाए। अरबों का विचार था कि इजरायल राज्य 


मातृभूमि से मार भगाना है तथा उन वायदों हे So 
एकता के लिए अंगर ने किये थ|. का है जो अरबों की स्वतचा व 


पश्चिम ध (Oppo! ता शत पा 
स्व को अध (Opposi i १ ०† ५/८४०--अरब राष्ट्रीयता का पाँचवां रूप 
न र उसके समर्थकों का सफाया है। इस प्रकार के व्यक्तियों को देशद्रोही 








यड दिया जाता है। 70 वर्ष के प्रधानमन्त्री नूरी अस्सय्यद की हत्या इसका स्पष्ट 
प्रमाण है। 

अरब लीग आन्दोलन (७४७ L९ gu Movemen!)—अरब राष्ट्रीयता का आगामी" 
रूप सब राज्यों की एकता का आन्दोलन है। इसके द्वारा समस्त अरब भाषा-भाषी क्षेत्रों को 
एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास है। इसका प्रारम्भ ।9बीं शताब्दी की अरब जागृति से हुआ 
और इसका उद्देश्य एक धर्म, एक नस्ल और एक भाषा के आधार पर नवीन राज्य गठित 
करना था। 

22 र 945 को मिस्र, लेबनान, इराक, सीरिया, टरांसजोर्डन, सऊदी अरब-तथा यमन 
के ्रतिनिरि ने काहिरा में एक चार्टर पर हस्ताक्षर करके एक संगठन की रचना की जिसे 
उन्होंने “अरब लीग' नाम दिया । FE | 
अरब राष्ट्रवाद के उदय के कारण (Causes of Rise of Arab Nationalism) 


() i महायुद्ध के समय से शताब्दियों से दासता में जकड़े हुए अरब देशों में भी 
प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना उनके हृदय में उत्तरोत्तर बलवती होने 
लगी जो वर्तमान समय में संकट का प्रमुख कारण बना हुआ है। विभिन्न विदेशी शक्तियों के 
प्रभाव क्षेत्र अरब देशों कौ इन घटनाओं की वास्तविकता समझने के लिए आवश्यक है कि 
अरब देशों के राजनीतिक जीवन की समीक्षा की जाए।  : 

(2) पश्चिमी एशिया में यूरोप. के देशों के प्रभाव से पूर्व तुर्की साम्राज्य की स्थिति 
अत्यन्त सुदृढ़ थी। तुर्को. ने प्रारम्भ में अनेक अरब नगरों पर आक्रमण किये और इराक, 
सीरिया और मध्य एशिया के विस्तृत भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मिस्र व 
उत्तरी अफ्रीका पर भी उन्होंने अपना प्रभुत्व. ।6वीं शताब्दी में स्थापित कर लिया था। यूरोप 
के सीमावर्ती पूर्वी क्षेत्रों पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया था परन्तु धीरे-धीरे स्थिति बदलने 
लगी और तुर्की यूरोप का. बीमार व्यक्ति बनकर रह गया। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बाल्कन 
प्रायद्वीप के प्रदेशों ने तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास किया जिससे तुर्की का प्रभुत्व 
क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने लगा।. ० न हे हर - 

(3) प्रथम महायुद्ध में टकी जर्मनी के साथ था और उसे भी अपने मित्र को पराजय के 
दुष्परिणामों का शिकार बनना पड़ा। सेवर्स कौ सन्धि के द्वारा तुर्की को छिन्न-भिन्न कर दिया 
गया। तुर्की साम्राज्य से अरेबियन, फिलिस्तीन, सीरिया व इराक छीन लिये गये और जो नये 


देश अस्तित्व में आये वे स्वतन्त्र न होकर ब्रिटेन अथवा फ्रांस के आदिष्ट थे। टर्को का एक . 


बडा भाग छिन जाने के बाद भी युवा तुर्को ने कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्को को एक 
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र बनाने का प्रयास किया। ये तुर्की को मुस्लिम राज्य बनाने के स्थान पर 
उसका यूरोपीयकरण करने के पक्ष में थे इसलिए तुर्की एशिया और मध्य-पूर्व के स्वप्नों और 
महत्वाकांक्षाओं में सम्मिलि नहीं हुआ। 

(4) पराजित तुकी. के साथ की गयी सेवर्स की सन्धि के कारण ब्रिटेन, फ्रांस तथा 
इटली के प्रतिनिधियों में अनेक विवाद उठ खड़े हुए जिसके परिणामस्वरूप तुर्को में राष्ट्रवाद 
का उदय हुआ। यूनान द्वारा एशिया माइनर पर आधिपत्य स्थापित कर लिये जाने से तुर्की के 


कमाल पाशा ने यूनानियों को भगाकर नये राष्ट्रवाद का परिचय दिया। लॉसेन की सन्धि में 


कमाल पाशा को तुर्की का राष्ट्रपति स्वीकार किया गया तथा मित्रराष्ट्रों को काले सागर में 
युद्धपोत ले जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह तुर्की और रूस दोनों के लिए अहितकर 
था। अतः जब तुकी और ब्रिटेन मोसल के प्रश्‍न पर इराक से संघर्षरत थे तब रूस ने तुर्की के 
साथ तटस्थता और मित्रता की सन्धि कर ली किन्तु दोनों के सम्बन्धो में घनिष्ठता नहीं आई। 


लॉसेन की सन्धि (Treaty of Lausai ॥९)--लॉसेन की सन्धि 2 से 
स्वीकार नहीं किया था और उसकी इच्छा थी कि पश्चिम के देश इसका 52250 किन्तु 
हिटलर के आक्रमण से भूमध्य सागर को खतरा उत्पन्न होने से पूर्व यह अ Eo 
रूस और ब्रिटेन दोनों के हितों कों ध्यान में रखकर मोण्ट्रो कन्वेन्शन 42038 
पश्चात्‌ तुर्की का पश्चिम के देशों से निकट सम्पर्क आंग्ल-तुर्की घोषणा और उ न्‌ 
और फ्रांस के मध्य समझौता से हुआ। ।94 में आंग्ल-रूसी मत्र के a य 
आश्वासन दिया गया कि मोण्ट्रो कन्वेन्शन की मर्यादा को निभाएंगे। युद्धका नन खुदाई श 
गुट धीरे-धीरे पश्चिमी एशिया में -अपने प्रभुत्व को बढ़ने के इच्छुक थे। तेल खुदाई के 
लिए पश्चिम के देश और भी इस ओर आकर्षित होने लगे थे इसलिए पश्चिम देश महायुद्ध 
के भय और हस्तक्षेप की सम्भावना के कारण परस्पर निकट आने लगे। तुर्की की नीति - 
प्रारम्भ में राष्ट्रवादी, धर्म-निरपेक्षतावादी और साम्राज्यवादी विरोधी रही। उसका झुकाव रूस 
की ओर अधिक था परन्तु बाद में स्थिति बदलने लगी थी। वह मध्य-पूर्व के देशों में 
` स्वतन्त्रता संग्राम का नेता स्वीकार किया जाने लगा और अफगानिस्तान व फारस के साथ 
. उसने मैत्री सन्धियाँ भी कीं । मे 
'सादाबाद समझौता (2५७१५ ऽ€।९m९॥।)--937 में सादाबाद समझौते के 
पश्चात्‌ रूस व तुर्की के सम्बन्धों में तनाव आना प्रारम्भ हो गया था। रूस डार्डेनेलिस और 
बोस्फोरस की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था ताकि अन्य बड़े राष्ट्र उसके विरुद्ध 
उस क्षेत्र में कोई कार्यवाही न कर सकें। जिस समय जर्मनी और रूस में अनाक्रमण सन्धि 
हुई, उस समय भी तुर्की के साथ काले सागर के राष्ट्रों से रूस समझौता करना.चाहता था। , 
942 में तुर्की के विदेश मन्त्री की असफल मास्को यात्रा के बाद तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस के | 
बीच एंक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। यूरोप में युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने तुर्की के साथ : 
कौ गयी 925 की सन्धि का खण्डन किया। पोत्सदाम सम्मेलन में मोण्ट्रो कन्वेन्शन पर 
पुनर्विचार के समय अमेरिका और रूस ने अपने-अपने दृष्टिकोण से संशोधन प्रस्तुत किये 
जिससे दोनों में शीतयुद्ध तीव्र हो गया। रूस के दबाव से जब यूनान की स्थिति खराब होने 
लगी तब अमेरिका ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अभी तक तुर्की पश्चिम गुट का 
महत्वपूर्ण देश है। बगदाद सन्धि और नाटो के सदस्य के रूप में उसने शीतयुद्ध को पश्चिमी 
एशिया भ ला दिया है। पाकिस्तान से भी यह सुरक्षा सन्धि से जुड़ा है। इस प्रकार ह पश्चिम 
एशिया के राष्ट्रवाद की उपेक्षा करके अब यूरोप के गुट में सम्मिलित 


है। 
बर्तमान महत्वपूर्ण अरब देश (P7९७९ $; :०९)_वर्तमान 
देशों रे gnificant Arab C — 
अरब देशों को मोटे रूप में तीन भागों में बाँटा जा सकता है... TF 25 
(]) मिस, सीरिया, यमन, इराक, जोर्डन, लेबनान । 
) में ’ हैं ’ 3 ’ हर सऊदी 
आठ राज्य प्रथम भाग में हैं। . दी अरब और सूडान थे। ये 


(2) द्वितीय भाग में उत्तरी अफ्रीका के देश हैं जिनमें 
और मोरक्को सम्मिलित हैं। हैं जिनमें लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया 


(3) फारस को खाड़ी के ।2 छोटे देश तीसरे भाग के अन्तर्गत ड इंग्लैण्ड 
का प्रभाव है और वह ही इनकी विदेश नीति का संचालन करता है eas के लिए 
शेखों और सुल्तानों का शासन है जो इंग्लैण्ड कौ सहायता और सहयोग से जनता की 
राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलते रहते हैं। 


मिस्त्र (22५/90--मिस्न आधुनिक समय का सर्वाहि महत्वपूर्ण | 
क चक महत्वपूर्ण अरब देश है।'वहाँ 
राष्ट्रवादी आन्दोलन किसानों द्वारा चलाया जाकर भी उन्नति की पराकाष्ठा ह गया + 


साम्राज्यवादी देशों के लालचपूर्ण कृत्य इतने आलोच्य हो गये हैं कि अरब राष्ट्रवाद को 
पनपने का समुचित अवसर प्राप्त हो गया है। मिस्र इस राष्ट्रवाद का अग्रदूत है। मिस्र के 
सामरिक महत्व के कारण सभी देश मिस्र में अपना- अपना प्रभाव फैलाने के लिए उत्सुक हैं 
और कोई भी राष्ट्र मिस्र के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध बनाना नहीं चाहता। ।944 में मिस्र ब्रिटेन 
का रक्षित राज्य था परन्तु महायुद्ध के बाद जग्लुल पाशा के नेतृत्व में मिस्र के राष्ट्र-प्रेमियों ने 
ब्रिटेन से पूर्ण स्वतन्त्रता की मोग को। ब्रिटेन द्वारा माँग अस्वीकार किये जाने के कारण वहाँ 
उपद्रव हुए। फलतः ।920 में नेलनर आयोग के माध्यम से मिस्न को 'एकं स्वाधीन राष्ट्र की 
मान्यता प्रदान की गयी । परन्तु जो सुविधाएँ मिस्रवासियों को प्राप्त हुई, उससे उन्हें सन्तोष 
नहीं हुआ। निरन्तर संघर्ष के कारण ।936 में मिस्र को स्वतन्त्र प्रदेश का स्तर प्राप्त हुआ। 
945 में मिस्र के राष्ट्रवादियों ने मिस्र से ब्रिटिश सेना हटाये जाने की माँग की। अरब लीग 
की स्थापना के बाद मिस्र ने उसका पूर्ण सहयोग किया। निरन्तर होने वाली राजनीतिक 
उथल-पुथल के कारण काहिरा में जनरल नजीब के नेतृत्व में 952 में सैनिक क्रान्ति का 
स्फुटन हुआ किन्तु शीघ्र ही प्रतिक्रान्ति के द्वारा सत्ता से नजीब को हटाकर नासिर ने अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नजीब ने सैनिक क्रान्ति के बाद अनेक सुधार किये थे जिसके 
कारण उसे क्रान्ति दूत ही नहीं अपितु क्रान्ति का मसीहा समझा जाता था। नासिर ने भी उसके 
पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। अपनी राष्ट्रीय भावना से 
प्रेरित होकर 26 जुलाई, ।956 को नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे 
साम्राज्यवादी देशों को धक्का लगा और उन्होंने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। सभी यूरोपीय 
देशों के इस आक्रमण का रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विरोध किया। अतः 7 
नवम्बर, ।956 को यह युद्ध बन्द हुआ। इससे पूर्व ही मिस्र में नये संविधान के अनुसार 
गणतन्त्र स्थापित कर दिया गया। नासिर को राष्ट्रपति का पद दिया गया। उसने साम्राज्यवादी 
देशों की लोलुपता को देखते हुए सीरिया व मिस्र का एकीकरण कर दिया जिससे अरबों में 
राष्ट्रवाद की भावना और भी प्रबल हो गयी। ह 
सीरिया (5९४।३)-सीरिया संयुक्त अरब गणतन्त्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर. 
9]4 में अंग्रेजों के समर्थक शाह फैजल का शासन था जो शेरिफ हुसैन का पुत्र था। परन्तु 
कालान्तर में फ्रांस ने शाह फैजल को पराजित करके वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 
सीरिया के राष्ट्रवादियों ने फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह. किये परन्तु वह स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के 
आधार पर सीरिया को मुक्त करने के लिए बाध्य हुआ और 936 में सीरिया की पूर्ण 
noun ने सीरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया 
द्वितीय बाद जब पुनः फ्रांस या | 
तब सीरिया ps sali जर्मनी से साठगाँठ की जिसके कारण ब्रिटेन ने 94 में 
सीरिया व लेबनान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया परन्तु 8 जून, ।94! को फ्रांस की 
पराजय के बाद इन दीनों प्रदेशों को स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस को यहाँ पर कोई 
विशेष सुविधाएँ प्राप्त नहीं हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार फ्रांस की सेना ने 
सीरिया व लेबनान खाली कर दिया। इस प्रकार सीरिया व लेबनान से विदेशी प्रभुत्व का अन्त 
हो गया। सीरिया में सैनिक विद्रोह के कारण कई बार सत्ता में परिवर्तन हुआ। अन्त में | 
फरवरी, 958 को उसे संयुक्त अरब गणराज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 
सीरिया अरब देशों में सर्वाधिक राष्ट्रवादी देश है। वह पश्चिम के देशों की गुटबन्दी से 
` अलगं है। रूस के साथ उसके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और मिस्र से उसकी विशेष घनिष्ठता है । 
मिस्र उसकी सीमा को सुरक्षित रखता है जो तुर्की से मिली हुई है। . 


एक 
यमन (५४॥०॥)--अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम क blo Nos 
छोटा देश है। यहाँ पर इमाम अहमद इब्न नासीर ली दीन अल्ला का 
में तुर्की के पक्ष में था किन्तु कालान्तर में उसने इटली से सन्धि कर ली थी। 834 न द 
और सऊदी आरब से सन्धि के बाद यमन को संयुक्त सत्ता प्राप्त हुई और वह यूनाइटेड 
किंगडम का सदस्य बन गया। जातियों 
यमन में राजतन्त्रात्मक व्यवस्था है परन्तु बिखरी हुई कबाईली खानाबदोश 23, 
कारण वह अत्यन्त पिछड़ा हुआ है किन्तु इसमें राष्ट्रवाद की उष्णता है। कक 22 में 
सीरिया द्वारा 950 में संयुक्त अरब गणराज्य को स्थापना के बाद यमन भी इस सभर ओं 
सम्मिलित हो गया।.यमन के कंबाईली सैनिकों द्वारा ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र अदन की सीमा 
पर उपद्रव मचाना इस बात का प्रमाण है कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना विद्यमान है। 
इराक ([7३१)--प्रारम्भ में इराक पर तुर्की का प्रभुत्व था किन्तु प्रथम महायुद्ध के समय 
वह ब्रिटेन के आधीन था। वहाँ राष्ट्रवाद की लहर धीरे-धीरे फैलती जा रही थी। :920 में 
पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए वहाँ क्रान्तिकारी ढंग से माँग उठने लगी, जिसके कारण ब्रिटेन को कई 
परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः इराक सानरेमों के निर्णय के अनुसार ब्रिटेन के 
संरक्षण में एक आदिष्ट क्षेत्र बना। 924 में वहाँ संसदीय पद्धति लागू की गयी किन्तु 
राजनीतिक सुविधाओं और स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर आवाज तीव्र होती गयी। ।932 में 
इराक ब्रिटेन के प्रभुत्व से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद राष्ट्र संघ का सदस्य 
बना। द्वितीय महायुद्ध में इराक अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का अखाड़ा बना। 948 में इराक ब्रिटिश. \ 
सन्धि पर पुनर्विचार'के बाद पोर्ट्समाउथ में हस्ताक्षर हुए परन्तु इसी बीच प्रतिरक्षा सन्धि के. + 
प्रशन पर बगदाद में दंगे हुए और पोर्ट्समाउथ सन्धि की पुष्टि नहीं 'हो सकी । अत: ।930 की 
सन्धि का लाभ ब्रिटेन को प्राप्त होता रहा किन्तु ।955 की एक नवीन सन्धि से राष्ट्रवादियों . 
को विशेष सुविधाएँ प्राप्त हुई। - LI 
` जोर्डन (7०74०)--जोर्डन का अधिकांश भाग मरु प्रदेश है। यहाँ पर बाह्य आर्थिक 
सहायता के बिना कुछ भी कर पाना सम्भव नहीं है। जब राष्ट्रवाद के दबाव से नासिर 
पक्षपाती लोगों के प्रभाव में आ गया तो इजरायली आक्रमण के समय सीरिया तथा सऊदी 
अरब को सहायता उसे प्राप्त हो गयी थी। उग्र जनमत के साथ-साथ जब स्वेज काण्ड हुआ * 
तब जोर्डन और ब्रिटेन के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये थे। परन्तु जैसे ही परिस्थिति में कुछ 
परिवर्तन हुआ जोर्डन पश्चिमी देशों के गुट के संमीप आ गया। पश्चिमी राष्ट्र शाह हुसैन को 
गद्दी पर स्थापित रखना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने जोर्डन की स्वाधीनता 
एवं एकता को कायम रखना परमावश्यक बताया है। डलेस भी शाह हुसैन के हाथ सुदृढ़ 
करना चाहता था अतः उसे अमेरिका से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। ब्रिटेन के मजदूर दल 
ने अमेरिका के इस कार्य को “जबरदस्ती हस्तक्षेप' की संज्ञा दी। स्वेज पर आंग्ल-फ्रांसीसी 
आक्रमण को भाँति अमेरिका के इस प्रयास की भी अत्यधिक आलोचना हुई। आइजनहावर 
योजना परिस्थिति को सुलझाने के बजाय खतरे पैदा करने में ही बदनाम हो गयी। जोर्डन पर 
आये इस संकट के कारण राष्ट्रीय अरब दल में फूट पड़ गयी। , 
लेबनान ([.०७०१००)--लेबनान पर भी अरब राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा जिसके कारण 
वहाँ अत्यन्त संकटमय परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। साथ-साथ प्रमुख राजनीतिक दलों एवं 
व्यक्तियों के आपसी मतभेद, धार्मिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक कलह के कारण इसकी 
स्थिति इतनी जटिल हो गयी कि राष्ट्रपति चांमूँ द्वारा अमेरिकी मदद प्राप्त करने पर अरब 
जगत में भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। लेबनान के निवासी मुस्लिम लोगों का झुकाव उगते 





अरब राष्ट्रवाद की ओर है जबकि ईसाई लोग पश्चिम के समर्थक हैं । स्वेज संकट के समय 
अरब राष्ट्रवाद एवं मुस्लिम नागरिकों के दबाव के बावजूद राष्ट्रपति चामूँ ने ब्रिटेन और फ्रांस 
से कूटनीतिक सम्बन्ध जिच्छेद करने से मना कर दिया जिससे वहाँ आन्तरिक संघर्ष उठ खड़ा 
हुआ। अमेरिकी सेना को लेबनान बुलाये जाने के कारण. सर्वत्र विरोध हुआ और चुनाव में 
चामूँ विरोधी तत्वों ने उसे पराजित करने की योजना बनाई। 3! जुलाई, ।952 को जनरल 
रोहाब के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से मामला कुछ शान्त हुआ किन्तु आन्तरिक मतभेद आज 
भी वहाँ स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। 

अन्य देश (00० (००॥४८४)--अरबों के अन्य देश सऊदी अरब, ईरान, सूडान, 
लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को तथा फारस की खाड़ी के अरब देश ( कुवैत, 
मस्काट, ओमान, बहरीन, कातर तथा टूशल) आदि देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना का 
विकास हुआ जिसके कारण इन्होंने पश्चिम के देशों की दासता के जुए को उतार फेंकने का 
प्रयास किया। पश्चिम के देश अपनी आर्थिक सम्पन्नता के कारण अरबों का शोषण करते थे 
अतः उन्होंने राजनीतिक विरोध के साथ-साथ आर्थिक प्रतिबन्धों से भी छुटकारा प्राप्त करने 
को नीति अपनाई जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। तेल के अथाह भण्डार और पश्चिम 
के देशों की आवश्यकताओं ने अरब राष्ट्रीयता को फलने-फूलने कां समुचित अवसर प्रदान 
किया। Ei 


प्रश्‍न ।. अरब राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं ? 
(What were the main features of Arab Nationalism ?) . 
उत्तर--अरब राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत्‌ थी- | 
(!) पश्चिमी साम्राज्य का घोर विरोध करना। 
(2) राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। 
(3) आर्थिक विकास पर ध्यान देना पश्चिमी देशों ने अपने:आर्थिक स्वार्थो को पूर्ति के लिए 
ही इन प्रदेशों पर अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित की थी। साम्राज्यवादियों द्वारा आर्थिक शोषण किये 
जाने से अरब देशों का समुचित विकास नहीं हो पाया। आरब राष्ट्रीयता इन प्रदेशों का आर्थिक विकास 
करके इनकी दयनीय. दरिद्रता और भुखमरी को दूर करना चाहती थी। 
(4) अरब प्रदेशों में जो ब्रिटेन के सैनिक्रे अड्डे थे उनके विरुद्ध भी अरब जनता ने सशक्त 
आवाज उठाई। 
(5) विदेशी दासता से मुक्ति हेतुं उग्र आन्दोलन करना। ` 
(6) अरब राज्यों की एकता के लिए आन्दोलन करना। 
` (7) यहूदियों को मध्य-पूर्व बाहर निकोलना। 
(8) अरब लीग को स्थापना। 
प्रश्न 2. अरब राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। . 
(Describe the causes of rise of Arab Nationalism.) 
उत्तर-आरब राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित कारणों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कही 
जा सकती है 
(!) शताब्दियों से दासता में जकड़े अरब देशों में प्रतिक्रिया हुई और उनमें राष्ट्रीयता और 
को भावना का विकास हुआ। 


(2) प्रारम्भ में तुर्की साम्राज्य सुदृढ़ था किन्तु कालान्तर 'में उसकी दशा उत्तरोत्तर खराब होने 
जिससे अरबों को प्रोत्साहन मिला। | 


